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श्रीपदमाचार्य 


€) 


श्रीवलभद्राचार्य 


श्रीजान्हवीकारदेवाचार्य 


8 भट्टाचार्य 6) भट्टाचार्य 


श्रीपदमाकरभट्टाचार्य श्रीश्रवणभद्टाचार्य 


श्रीसर्वेश्वरो जयति 


श्रीपूर्वचार्य -स्तवावली 


प्रणेता-- 
अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य 


श्री श्रीजी'' महाराज 


प्रकाशक-- 
विद्वत्परिषद्‌ 
अ० भा० श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ 


सलेमाबाद, पुष्करक्षेत्र, किशनगढ जि. अजमेर ( राज० ) 
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(२) 


पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 
अखिल भारतीय श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ 
निम्बार्कतीर्थ ( सलेमाबाद ) 
फोन नं0 - 01497 -227831 


प्रथमावृत्ति--१००० 


मुद्रक-- 
श्रीनिम्बार्क मुद्रणालय 
निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) 


न्योछावर 
दश रुपये 


(( ..)) 
।। श्रीसर्वेश्वरो जयति ।। 


।। भवर्विना कधि गरी नमः ॥। 
समर्पणम्‌ 


निम्बार्कर्ाचार्यवर्य ञ्च सम्प्रदायप्रवर्तकम्‌। 
सर्वाचार्यन्ह्दा नत्वाऽप्यते स्तवावली शुभा।। 
पूर्वाचार्यपदाम्भोजे विद्रद्रिः परिसेविते। 
समर्प्यते मया भक्त्या “ पूवाचार्यस्तवावली''।। 


समर्पकः- 
श्रीहस-सनकादि-नारद-निम्बार्क-पदाब्जमकरन्दकाम:- 
श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्यः 
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(४) 
मङ्गलमयी पूर्वाचार्यस्तवावली 


श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय वैष्णव चतुःसम्प्रदायों में परम 
प्राचीन है। सम्प्रदाय की परम्परा श्रीहस भगवान्‌ महर्षिवर्य सनकादि 
देवर्षिप्रवर श्रीनारद एवं सुदर्शनचक्रावतार जगद्रुरु श्रीभगव- 
न्निम्बार्काचार्य से प्रारम्भ होती है। प्रस्तुत ग्रन्थ में क्रमश: श्रीहस 
भगवान्‌ से प्रारम्भ होकर अस्मदुरुवर्य अनन्त श्रीविभूषित जगदुरु 
श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीबालकृष्णशरणदेवाचार्य श्री- 
“श्रीजी” महाराज पर्यन्त नामावली का वर्णन स्तवरूप में किया 
गया है। इससे श्रद्धालु रसिक भाबुक भक्तजन सरलता से नामावली 
का बोध प्राप्त कर सकेंगे। 


- -श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य 
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(५) 
श्रीनिम्बार्क पूर्वाचार्यस्तवावली का 
पावन स्वरूप 


वैष्णव चतुः सम्प्रदायो में श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय अतीव 
प्राचीनतम सम्प्रदाय है। सुदर्शनचक्रवतार श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य 
ने स्वाभाविक द्वैताद्वैत सिद्धान्त एवं भगवान्‌ नित्यनिकुञ्जविहारी 
की युगल उपासना का मङ्गलमय स्वरूप का प्रतिपादन किया। 
निम्बार्क सम्प्रदाय के पूर्वाचार्यप्रवरो ने भक्ति-ज्ञान-वैराग्य का 
उपदेश प्रदान किया। श्रीश्रीभट्टाचार्यजी महाराज का व्रजभाषा 
का आदि ग्रन्थ 'युगलशतक' एवं श्रीरसिकराजराजेश्वर 
श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी महाराज का 'श्रीमहावाणी' और 
श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज का 'परशुरामसागर' ग्रन्थ अत्यन्त 
पठनीय और मननीय है। 

इसी पावन परम्परा में परवर्ती आचार्य परम्परा के 
समस्त आचार्यप्रवरों ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है। वर्तमान 
आचार्यप्रवर अनन्त श्रीविभूषित जगदुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री “श्रीजी'' महाराज ने अनेक 


(6) 

ग्रन्थों की रचना के क्रम में अभिनव ग्रन्थ “श्रीपूर्वाचार्यस्तवावली'" 
मे श्रीहस भगवान्‌ से प्रारम्भ होकर पूर्वाचार्य अनन्त श्रीविभूषित 
जगदुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीबालकृष्णशरणदेवाचार्य 
श्री “श्रीजी” महाराज पर्यन्त आचार्यो के पावनतम स्वरूप का 
परिवर्णन कर हम जैसे अर्किचन दीन-हीन जनों पर कृपा का 
वर्षण किया है। भगवान्‌ श्रीराधासर्वेश्वर प्रभु के युगलचरणारविन्दों 
में अभ्यर्थना करता हँ कि आचार्यश्रीचरणों को दीर्घकाल तक 
सुस्वस्थ रखें जिससे हम अल्पबुद्धियों का कल्याण होता रहे। 
जो सुख एवं आनन्द आपश्री के श्रीचरणों में प्राप्त होता है बह 
अन्यत्र नहीं। 


आचार्यचरणकृपाभिलाषी 
गोपालशरण शास्त्री (बगरु) 
सावली-मौजमाबाद (जयपुर) 
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(७) 


श्रीपूर्वाचार्यस्तवावली 


कृष्ण सर्वेश्वरं देवं सनकाद्यैः प्रपूजितम्‌। 
ब्रह्वोन्द्रादिसुरेर्वन्द्य वन्दे निम्बार्कसेवितम्‌।। 
ब्रह्मा इन्द्र आदि देववृन्दों के द्वारा अभिवन्दित एवं 
महर्षिवर्य श्रीसनकादिको और देवर्षिप्रवर श्रीनारद के द्वारा 
सर्वप्रकार से पूजित तथा श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य के द्वारा परिसेवित 
कृष्णस्वरूप श्रीसर्वेश्वर प्रभु की वन्दना करते हैं।। 
(010) 
श्रीहंसं भगवन्तञ्च महर्षिसनकादिकान्‌। 
देवर्षि नारदं वन्दे श्रीनिम्बार्क हरिप्रियम्‌।। 
श्रीहस भगवान्‌ महर्षिवर्य सनकादिक तथा देवर्षि नारदजी 
और हरिप्रियाचार्य श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ की अभिवन्दना करते 
हैं।१॥ 
`) 
श्रीमन्निवासमाचार्यं भाष्यकारं मनीषिणम्‌। 
“विश्वाचार्य कृपासिन्धु वन्दे निम्बार्कदेशिकम्‌।। 
महामनीषी निम्बार्कभाष्य प्रणेता श्रीनिवासाचार्यजी 
महाराज तथा श्रीनिम्बार्कपीठाधिपति कृपा के सागर 
श्रीबिश्वाचार्यजी महाराज की वन्दना करते हैं।।२।। 


(८) 
(३) 
विलासाचार्यवर्यञ्च नमामि सद्विरीडितम्‌। 
श्रीपुरुषोत्तमाचार्य सर्वमङ्गलकारकम्‌ ।। 
उत्तमोत्तम सन्त-महात्माओं द्वारा प्रपूजित 
श्रीविलासाचार्यजी महाराज एवं सबके मङ्गल करने वाले 
श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी महाराज को अभिनमन करते हैं।।३।। 
(४) 
स्वरूपाचार्यमाख्यातं विद्वज्जनसमर्चितम्‌ । 
शास्त्रज्ञ माधवाचार्य प्रणमामि मनीषिणम्‌।। 
अनेक विद्वदूजनों के द्वारा समर्चित श्रीस्वरूपाचार्यजी 
महाराज जिनकी परम प्रसिद्धि है और महामनीषी अनेक शास्त्रों 
के ज्ञाता श्रीमाधवाचार्यजी महाराज को प्रणाम करते हैं।।४।। 
(६२) 
बलभद्रं सदा वन्दे परमाचार्यमीदृशम्‌| 
श्रीपद्माचार्यमादित्यप्रकाशकारक भुवि।। 
परमाचार्यवर्य जिनका मङ्गलमय स्वरूप है। ऐसे 
श्रीबलभद्राचार्यजी महाराज तथा इस जगत्‌ मैं सूर्य के समान 
प्रकाशमान श्रीपद्याचार्यजी महाराज की अभिवन्दना करते हैं।।५।। 
(६) द 
श्रीश्यामाचार्यविख्यातं कृष्णभक्तिप्रदायकम्‌। 


जः 


(€) 
गोपालाचार्यमीड्यञ्च श्रीकृपाचार्यमाश्रये।। 
भगवान्‌ श्रीराधाकृष्ण की पराभक्ति प्रदायक परम 
विख्यात श्रीश्यामाचार्यजी महाराज एवं श्रीगोपालाचार्यजी महाराज 
एवं श्रीकृपाचार्यजी महाराज का आश्रय लेते हैं।।६।। 
(७) 
देवाचार्य हृदा वन्दे जाहृवीभाष्यकारकम्‌। 
सकलशास्त्रनिष्णातं सुधीजनैः प्रपूजितम्‌।। 
ब्रह्मसूत्र पर जाहृवीभाष्य प्रणेता श्रीदेवाचार्यजी जो सकल 
शास्त्रों के निष्णात है एवं अनेक विद्वानों के द्वारा प्रपूजित हैं। ऐसे 
आचार्यवर्य की वन्दना करते हैं।।७।। 
(<) 
सुन्दरभट्ट देवळ प्रणमामि सुधीश्वरम्‌। 
श्रीपदानाभभट्ट वै सर्वशास्त्रविशारदम्‌।। 
परम प्रख्यात महामनीषी सेतुका व्याख्याकार 
श्रीसुन्दरभट्टाचार्यजी महाराज एवं समस्त शास्त्रों में निपुण 
श्रीपद्मनाभभट्टाचार्यजी महाराज को प्रणाम करते है।।८।। 
(SE) 
उपेन्द्रभट्टमाचार्य नमामि मनसा गिरा। 
श्रीरामचन्द्रभट्टक्व वामनभटुदेशिकम्‌।। 
श्रीउपेन्द्रभट्टाचार्यजी श्रीरामचन्द्रभट्टाचार्यजी 


(१०) 
वामनभट्टाचार्यजी महाराज को मन और वाणी के द्वारा अभिनमन 
करते हैँ।।& || 
(१०) 
श्रीकृ ष्णभट्ृमाचार्यं सततं हृदि भावये। 
श्रीपद्माकरभट्टञ्च सुधीवरैः सुसेवितम्‌ ।। 
श्रीकृष्णभट्टाचार्यजी एवं श्रीपद्माकरभड्टाचार्यजी महाराज 
जो विद्वानों से परिसेवित हैं। उनका हम अपने हृदय में अनवरत 
भावना करते है।।१०।। 
(११ ) 
श्रीपद्माक रभट्ट श्रवणभट्टमाश्रये । 
श्रीभूरिभट्टमाचार्य निम्बार्कमतधारकम्‌।। 


श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ के द्वारा प्रवर्तित स्वाभाविक द्वैताद्वैत 
सिद्धान्त को धारण करने वाले श्रीपद्माकर भट्टाचार्य और 
श्रवणभट्टाचार्य एवं श्रीभूरिभट्टाचार्यजी महाराज का समाश्रय लेते 
हैँ।॥११।। 
ED) 
माधवभट्टमाचार्य श्रीश्यामभट्टमुत्तमम्‌। 
गोपालभट्टदेवञ्न प्रणमामि पुनः पुनः।। 
श्रीमाधवभट्टाचार्यजी, श्रीश्यामभट्टाचार्यजी एवं 
श्रीगोपालभड्टाचार्यजी जो परमोत्तम है उनको बार-बार प्रणाम 


(११) 
करते हैं।१२।। 
ES) 
श्रीबलभद्रभट्टक्ञ सर्व शास्त्रविशारदम्‌। 
श्रीगो पीनाथभट्ट शा के शवभट्ट माश्रये ।। 
श्रीबलभद्रभट्टाचार्यजी, श्रीगोपीनाथभड्टाचार्यजी, 
श्रीकेशवभड्टाचार्यजी जो सम्पूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनका हम 
आश्रय लेते हैं।१३।। 
( १४ ) 
गांगलभट्टमाचार्य वेद-वेदान्तपारगम्‌। 
काश्मीरिभट्टदेव> के शवपूर्वमा श्रये ।। 
सम्पूर्ण वेद वेदान्त के महामनीषी श्रीगांगलभट्टाचार्यजी 
और श्रीकेशवभट्टाचार्यजी एवं श्रीकेशवकाश्मीरिभड्टाचार्यजी का 
आश्रय लेते हैं।।१४।। 


CAS) 
श्री भट्टाचार्यमादित्यं रसिकाचार्यमा श्रये। 
श्रीहरिव्यासदेवश्ञ रसिकराजपारगम्‌।। 
परमरसिकाचार्य ब्रजभाषा की आदि वाणी 


` युगलशतक'' कार श्रीश्रीभट्टाचार्यजी एवं “महावाणी' 'कार 
रसिकराजराजेश्वर श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी महाराज का आश्रय 


(१२) 
लेते हैं।।१५।। 
(१६) 
परशुरामदेवं वै परमाचार्यमी दृशम्‌ । 
यज्ञानुष्ठान-संलग्नं प्रणमामि च सादरम्‌।। 
““परशुरामसागर'' के रचयिता परमाचार्यवर्य 
श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज जो प्रतिदिन हवन करने में संलग्न 
रहते हैं उनको सादर प्रणाम करते है।।१६।। 
(१७) 
श्रीहरिवंशदेव> पीठाचार्यं समाश्रये। 
श्रीनारायणदेवं हि श्रेष्ठसद्विर्ततं सदा।। 


श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीहरिवंशदेवाचार्यजी एवं 
श्रीनारायणदेवाचार्यजी महाराज जो श्रेष्ठ सन्त-महात्माओं के 
द्वारा सदा प्रपूजित हैं। उनका हम आश्रय लेते हैं।।१७।। 
(१८) 
श्रीवुन्दावनदेवञ्च राधाकृ ष्ण-परायणम्‌। 
सद्भिः सदा प्रपूज्यश्च नमामि नितरां हृदा।। 


श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ की आराधना करने वाले 
श्रीवृन्दावनदेवाचार्यजी महाराज जो अनेक सन्त-महात्माओं के 
द्वारा समर्चित हैं। उनको हृदय से अभिनमन करते हैं।।१८।। 


6102) 
(१६) 
गोविन्ददेवमाचार्य दयानिधिं हृदा भजे। 
वाणीग्रन्थस्य कर्तार महात्मभिर्बुधैः स्तुतम्‌।। 
सन्त-महात्मा और विद्वद्ज्जनो के द्वारा स्तुति किये गये 
वाणी ग्रन्थ के कर्ता श्रीगोविन्ददेवाचार्यजी महाराज जो दया के 
सागर हैं उनका हृदय से भजन करते हैं।।१६।। 
(२०) 
शरणान्तञ्च गोविन्दं देवाचार्य मुदा नुतम्‌। 
सर्वेश शरणान्तश्च देवाचार्य विभावये।। 
श्रीगोविन्दशरणदेवाचार्य श्री “श्रीजी'' महाराज एवं 
श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री “श्रीजी'' महाराज को समग्र विधा 
से अपने हृदय में धारण करते हैं।।।२०।। 
(२१) 
निम्बार्कशरणाचार्य महात्मभिश्च पूजितम्‌। 
शरणान्तं व्रजेशञ्च देवाचार्य नमाम्यहम्‌।। 


श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्य श्री “श्रीजी'' महाराज एवं 
शरीव्रजराजशरणदेवाचार्य श्री “श्रीजी” महाराज जो सन्त महात्माओं 
के द्वारा पूजित हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं।।२१।। 
(२२) 
शरणान्तञ्चगोपीशं देवाचार्य सदा भजे। 


(१२) 
लेते हैं।१५।। 
(१६) 
परशुरामदेवं वै परमाचार्यमीदृशम्‌। 
यज्ञानुष्ठान-संलग्नं प्रणमामि च सादरम्‌।। 
““परशुरामसागर'' के रचयिता परमाचार्यवर्य 
श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज जो प्रतिदिन हवन करने में संलग्न 
रहते हैं उनको सादर प्रणाम करते हैं।१६।। 
(१७) 
श्रीहरिवंशदेवश्ञ पीठाचार्यं समाश्रये । 
श्रीनारायणदेवं हि श्रेष्ठसद्वि्नुत सदा।। 
श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीहरिवंशदेवाचार्यजी एवं 
श्रीनारायणदेवाचार्यजी महाराज जो श्रेष्ठ सन्त-महात्माओं के 
द्वारा सदा प्रपूजित हैं। उनका हम आश्रय लेते हैं।।१७।। 
(95) 
श्रीवृन्दावनदेवञ्च राधाकृष्ण-परायणम्‌। 
सद्भिः सदा प्रपूज्यश्च नमामि नितरां हृदा।। 


श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ की आराधना करने वाले 
श्रीवृन्दावनदेवाचार्यजी महाराज जो अनेक सन्त-महात्माओं के 
द्वारा समर्चित हैं। उनको हृदय से अभिनमन करते हैं।।१८।। 


(१३) 
९१६७.) 
गोविन्ददेवमाचार्य दयानिधि हृदा भजे। 
वाणीग्रन्थस्य कर्तारं महात्मभिर्बुधैः स्तुतम्‌।। 
सन्त-महात्मा और विद्रद्ज्ञनों के द्वारा स्तुति किये गये 
वाणी ग्रन्थ के कर्ता श्रीगोविन्ददेवाचार्यजी महाराज जो दया के 
सागर हैं उनका हृदय से भजन करते हैं।।१६।। 
(२०) 
शरणान्तश्व गोविन्दं देवाचार्य मुदा नुतम्‌। 
सर्वेशं शरणान्तञ्व देवाचार्य विभावये।॥। 
श्रीगोविन्दशरणदेवाचार्य श्री “श्रीजी'' महाराज एवं 
श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री “श्रीजी'” महाराज को समग्र विधा 
से अपने हृदय में धारण करते हैं।।।२०।। 
(२१) 
निम्बार्कशरणाचार्य महात्मभिश्च पूजितम्‌। 
शरणान्तं ब्रजेशञ्च देवाचार्य नमाम्यहम्‌।। 
शरीनिम्बार्कशरणदेवाचार्य श्री “श्रीजी'' महाराज एवं 
श्रीव्रजराजशरणदेवाचार्य श्री “श्रीजी'" महाराज जो सन्त महात्माओं 
के द्वारा पूजित हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं।।२१।। 
(९९, ) 
शरणान्तश्बगोपीशं देवाचार्य सदा भजे। 


( १४) 
श्रीघनश्यामदेवश्च शरणान्तं हरिप्रियम्‌।। 
श्रीगोपीश्वरशरणदेवाचार्य श्री “श्रीजी” महाराज एवं 
श्रीघनश्यामशरणदेवाचार्य श्री “श्रीजी'' महाराज जो सर्वेश्वर प्रभु 
के अतिप्रिय हैं। उनका सदा सर्वदा भजन करते हैं । जगदुरु 
शरीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीगोपीश्वरशरणदेवाचार्य श्री “श्रीजी" 
महाराज का अति सुन्दर चरित “'श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय एवं 
श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ-परिचय”' ग्रन्थ के पृष्ठ ६७ में पठनीय है। 
जगदुरुश्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीघनश्यामशरणदेवाचार्य श्री 
““श्रीजी'' महाराज का परम पावन चरित-परिचय “'श्रीनिम्बार्क 
सम्प्रदाय एवं श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ-परिचय”' ग्रन्थ के पृष्ठ ७२ 
में बिशेष अवलोकनीय है।।२२।। 
(२३) 
श्रीबाल कृ ष्णदे वश्गास्म हु रु वर्य मा श्रये | 
हवने सर्वदारूढं मन्त्रराजजपे स्थितम्‌।। 
हमारे परम गुरुवर्य श्रीबालकृष्णशरणदेवाचार्य श्री 
““श्रीजी'' महाराज जो नित्य हवन तथा श्रीगोपालमन्त्रराज के 
जाप में संलग्न हैं। उनका हम आश्रय लेते हैं।।२३।। 
(२४) 
पठनीय सदा रम्या सकलानन्दसम्प्रदा। 
भावुकैः श्रद्धया सेव्या ` पूर्वाचार्यस्तवावली''।। 
सभी भगवजनों को परम सुख देने वाली एवं भाबुक 


(६५१८), 
महानुभावों द्वारा सर्वदा श्रद्धापूर्वक सेवनीय “'श्रीपूर्वाचार्य- 
स्तवावली'' जिसका प्रतिदिन अनुशीलन किया जाना 
चाहिए।।२४।। 
( २५) 
ईदृशी सहसोत्पन्ना सर्वेश्वरप्रसादतः। 
राधामाधवपादाब्जं स्मरामि नित्यशोह्‌दा।। 
श्रीसर्वेश्वर प्रभु की अनुपम कृपा से इस प्रकार सहसा 
रचना की गई एवं जिससे श्रीराधामाधव भगवान्‌ के श्रीयुगल- 
चरणारविन्दों का अपने अन्तऽकरण से नित्यप्रति स्मरण करते 
हैं।२५॥ 
( २६) 
““स्तवावली'' सदा ग्राह्या सर्वमङ्गलकारिणी | 
स्वान्ते च सततं गेया राधाभक्तिप्रदायिका।। 
समग्र भगवज्जनो का मङ्गल करने वाली एवं नित्यनव- 
वृन्दावनेश्वरी श्रीसर्वेश्चरी श्रीराधा की अनन्य भक्ति प्रदायिका तथा 
अपने हृदय से सब समय गायी जाने वाली यह “'श्रीपूर्वाचार्य- 
स्तवावली'' स्वकीय मानस में धारण की जानी चाहिए।।२६।। 
(२७) 
हरिभक्तिप्रदा सेव्या `'पूर्वाचार्यस्तवावली''। 
राधासर्वेश्वराद्येन शरणान्तेन निर्मिता।। 
हरिभक्ति को प्रदान करने वाली ''पूर्वाचार्यस्तवावली'' 
जिसकी रचना इन्ही पूर्वाचायों की कृपाजन्य यहाँ प्रस्तुत है।२४॥ 
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(AE) 
अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री “श्रीजी ' महाराज द्वारा विरचित- 


4 ग्रन्थमाला * 
. प्रातःस्तवराज २५. भारत-वीर-गौरव 
. श्रीयुगलगीतिशतकम्‌ २६. श्रीराधासर्वेश्वरालोक: 
. उपदेश - दर्शन २७. परशुराम-स्तवावली 
. श्रीसर्वेश्वर-सुधा-बिन्दु २८. श्रीराधा-राधना 
. श्रीस्तवरत्नाञ्जलिः २६. मन्त्रराजभावार्थ-दीपिका 
. श्रीराधामाधवशतकम्‌ ३०. आचार्यपञ्चायतनस्तबनम्‌ 
श्रीनिकुञ्ज-सौरभम्‌ ३१. श्रीराधामाधवरसविलास 
. हिन्दु-संघटन ३२. गोशतकम्‌ 
. भारत-भारती-वैभवम्‌ ३३. श्रीसीतारामस्तवादर्शः 
. श्रीयुगलस्तवर्विशतिः ३४. स्तवमल्लिका 
. श्रीजानकीवल्लभस्तवः ३५. श्रीरामस्तवावली 
. श्रीहनुमन्महिमाष्टकम्‌ ३६. श्रीमाधवशरणापत्तिस्तोत्रम्‌ 
. श्रीनिम्बार्कगोपीजनवल्लभाष्टकम्‌ ३७. दिव्यचरितप्रभा 
. भारत कल्पतरु ३८. प्रेरणाशतकम्‌ 
. श्रीनिम्बार्कस्तवार्चनम्‌ ३९. उद्वारशतकम्‌ 
, विवेक-वल्ली ४०. श्रीपीताम्बरदशश्लोकी 
. नवनीतसुधा ४१. श्रीयुगलस्तववल्ली 
. श्रीसर्वेश्वरशतकम्‌ ४२. श्रीस्तवाराधना 
. श्रीराधाशतकम्‌ ४३. श्रीनिम्बार्कवेदान्ततत्त्वदर्शिका 
. श्रीनिम्बार्कचरितम्‌ ४४. श्रीस्तवोपासना 
. श्रीवृन्दावनसौरभम्‌ ४५. श्रीधन्वन्तरिकृपाष्टकम्‌ 
. श्रीराधासर्वेश्‍वरमंजरी ४६. श्रीघनश्यामशरणदेवाचार्य- 
. श्रीमाधवप्रपन्नाष्टकम्‌ स्तवविशति 
. छात्र-विवेक-दर्शन ४७. पूवाचार्य-स्तवावली 


श्रीबलभद्रभट्टाचार्य श्रीगोपीनाथभट्टाचार्य 
८) 
श्रीकेशवकाशमीरिभद्टाचार्य श्री श्रीभट्टदेवाचार्य 
(७ 
न श्रीनारायणदेवाचार्य 
3 ©) 
श्रीगोविन्दशरणदेवाचार्य श्रीसर्वश्वरशरणदेवाचार्य 


श्रीगोपीश्वरशरणदेवाचार्य 


KOC) 


श्रीघनश्यामशरणदेवाचार्य 


श्रीश्यामभट्टाचार्यं श्रीगोपालभद्टाचार्य 
श्रीकेशवभट्टाचार्य श्रीगांगलभट्टाचार्य 
श्रीहरिव्यासदेवाचार्य श्रीपरशुरामदेवाचार्य 


€) ४” 


6) 


रीव्रजराजशरणदेवाचार्य 


श्रीवृन्दावनदेवाचार्य 


्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्य 


भ्रीबालकृष्णशरणदेवाचार्य 


० 
ण्ड्लाचार्य, चक्र-चूडाम| 
क 


न सर्वतन्त्र - स्वतन्त्र, ट्वैताद्वैतप्रवर्तक, यतिपतिदिनेश 
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